


येह रिसाला शैसे तरीकृत, अभी अहले सुल्तत, वानिये दा 'वते इस्लामी 
हजरते अल्लापा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी र-जबी जियाई (४ 
के म-दनी मुजा-करे नम्बर ।2 और 43 के मवाद समेत अल मदीनतुल इृल्मिय्या के जो 'वे 
“फैजाने म-दनी मुजा-करा ” ने नई तरतीय और कप्तीर मवाद के साथ तस्यार किया है। 





५८७ 6 ८६ /॥ (3-2 
६ वा कजे इम्साबी ) 





बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए ? फ़ैजाने म-दनी मुजा-करा ( क़िस्त्‌ : 24 ) 
४ 


७0:5० ७१४:2॥9& 00 52900: 
५)७)५०५)५०»३७ १०००० .०८-६/०:५०० ५५३८४ ०५७०१५॥ 
किताब पढ़ने की दुआ 
अज : शैखे त्रीकृत, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, हजुरते अल्लामा 
मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी र-जूवी «2४ ८४६८ उ८5 
दीनी किताब या इस्लामी सबक पढ़ने से पहले जैल में दी हुई दुआ पढ़ 
लीजिये &« 256 जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा | दुआ येह हे : 
बजट रं2.0: ८४८८-9३ » 
_>>)&-205 0 -१॥5 ए डक: ए 5 
तरजमा : ऐ अल्लाह |#४$ ! हम पर इल्मो हिक्मत के दरवाजे खोल दे और हम पर 
अपनी रहमत नाजिल फरमा ! ऐ अ-जुमत और बुजुर्गी वाले । 
(०५४ /१४॥०६ ५०१६ ०3:०००-४) 


नोट ; अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिये । 


तालिबे गमे मदीना 

व बकीअ्‌ 

व मग्फ्रित 

43 शव्वालुल मुकर्रम 428 हि. 


कियामत के रोज हसरत 
फरमाने मुस्तफा «५0५54: )«४5//.2 : सब से जियादा हसरत 
कियामत के दिन उस को होगी जिसे दुन्या में इल्म हासिल करने का मौकृअ मिला 
मगर उस ने हासिल न किया और उस शख्स को होगी जिस ने इल्म हासिल किया 
और दूसरों ने तो उस से सुन कर नफ्ञु उठाया लेकिन इस ने न उठाया (या'नी उस 


इल्म पर अमल न किया) । (०५३३२०८४॥ ७१४४ (,००१ ह .४. 5५४ ७4७५ 62.७) 


किताब के खरीदार मु-तवज्जेह हों 


किताब की तृबाअत में नुमायां खराबी हो या सफुहात कम हों या बाइन्डिंग में 
आगे पीछे हो गए हों तो मक-त-बतुल मदीना से रुजूअ फूरमाइये । 


205 है 


पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल डृल्मिय्या ( दा वते इस्लामी ) 





४५७.७४५४(85|9॥.॥0ॉ 






बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए ? फ़ैजानेम-दनी मुजा-करा ( किस्त: 24 ) 


मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) 
येह रिसाला “बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए ?' 

मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (शो'बए फैजाने म-दनी मुजा-करा) 
ने उर्दू जुबान में मुरत्तब किया है । मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) ने इस रिसाले 
को हिन्दी रस्मुल खत में तरतीब दे कर पेश किया है और मक-त-बतुल मदीना 
से शाएअ करवाया है। 

इस रिसाले में अगर किसी जगह कमी बेशी या गृ-लती पाएं तो मजलिसे 
तराजिम को (ब जुरीअए मक्तूब, €-73| या 5॥/5) मुत्तलअ फरमा कर सवाब कमाइये। 


छ हुरूफ़ की पहचान हट 


डर 














राबिता : मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) 
मक-त-बतुल मदीना, सिलेक्टेड हाउस, अलिफ की मस्जिद के सामने, 
तीन दरवाजा, अहमदआबाद-4, गुजरात 
४0. 9327776344 / छा ॥॥9|077वदव7॥॥क्‍6649990४9/॥ 476 


2 80 
पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल डृल्मिय्या ( दा वते इस्लामी ) 
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बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए ? फ़ैजानेम-दनी मुजा-करा ( किस्त : 24 ) 


*द56 


5०) 2४7 तब्लीगे कुरआनो सुन्‍्तत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक 
दा'वते इस्लामी के बानी, शैखे त्रीकृत, अमीरे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना 
अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास आत्तार कादिरी र-जूवी जियाई <४७४८४६८३८७ ने अपने 
मख्सूस अन्दाज में सुन्‍्ततों भरे बयानात, इल्मो हिक्मत से मा'मूर म-दनी मुजा-करात 
और अपने तरबियत याफ्ता मुबल्लिगीन के ज्रीए थोड़े ही अर्से में लाखों मुसलमानों के 
दिलों में म-दनी इन्किलाब बरपा कर दिया है, आप &५७६४८६८<०४ की सोहबत से 
फाएदा उठाते हुए कसीर इस्लामी भाई वक्तन फ वक्‍्तन मुख्तलिफ मकामात पर होने 
वाले म-दनी मुजा-करात में मुख्तलिफ किस्म के मौजूआत म-सलन अकाइदो आ'माल, 
'फजाइलो मनाकिब, शरीअत व त्रीकृत, तारीख व सीरत, साइन्स व तिब, अख्लाकिय्यात 
व इस्लामी मा'लूमात, रोज मर्र मुआ-मलात और दीगर बहुत से मौजूआत से 
मु-तअल्लिक सुवालात करते हैं और शैखे तरीकृत अमीरे अहले सुन्नत «४४४६८ २७४ 
उन्हें हिक्मत आमोज और इश्के रसूल में डूबे हुए जवाबात से नवाजते हैं । 

अमीरे अहले सुन्नत «४ ६४६८३८४ के इन आता कर्दा दिलचस्प और इल्मो 
हिक्‍्मत से लबरेज म-दनी फूलों की खुश्बूओं से दुन्या भर के मुसलमानों को महकाने 
के मुकृदस जज्बे के तहत अल मदीनतुल इल्मिय्या का शो'बा “फैजाने म-दनी 
मुजा-करा ' इन म-दनी मुजा-करात को काफी तरामीम व इजाफों के साथ “फैजाने 
म-दनी मुजा-करा '' के नाम से पेश करने की सआदत हासिल कर रहा है। इन तहरीरी 
गुलदस्तों का मुता-लआ करने से «««0»5 ७8] अकाइदो आ'माल और जाहिरो बातिन की 
इस्लाह, मह॒ब्बते इलाही व इश्के रसूल की ला जुवाल दौलत के साथ साथ मजीद हुसूले 
इल्मे दीन का जज्बा भी बेदार होगा । 

इस रिसाले में जो भी खूबियां हैं यक्ीनन रब्बे रहीम ८# और उस के मह॒बूबे 
करीम #+४/०४%८१५८७४ की अताओं, औलियाए किराम »४</४॥।5 की इनायतों और 
अमीरे अहले सुन्नत «४«७४६४४६८३८७ की शफ्कतों और पुर खुलूस दुआओं का नतीजा हें 
और खामियां हों तो उस में हमारी गैर इरादी कोताही का दख्ल है । 

मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या 
(शो'बए फैजाने म-दनी मुजा-करा) 
29 जुल का'दतिल हराम 438 सि.हि./22 अगस्त 2047 ई. 


पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल डल्मिय्या ( दा वे इस्लामी ) 
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बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए ? फ़ैजानेम-दनी मुजा-करा ( किस्त : 24 ) 
(८5 हे 
|) न्न् 
न ला लय 


८पउपदुयदबारएथ एक पा 00 ::0 


ल्‍्ग 


५>2०59002+55040|»53 2०:००७0/०८-६४८०५००५ ५३८४ ३७५७ 


बच्चों की तरबियत कब ओर केसे की जाए ? 
(मं दीगउदिलचस्पसुवाल जवाब/ 
शैतान लाख सुस्ती दिलाए येह रिसाला ( 34 सफहात ) मुकम्मल पढ़ 
लीजिये &«४£ ६ ६| मा'लूमात का अनमोल खजाना हाथ आएगा । 


है दुरूद शरीफ की फजीलत & 


हजूरते सस्यिदुना अबू तल्हा ««0:5४॥5» से रिवायत है कि 
एक दिन रसूले करीम, रऊफुररहीम «४-४95५:० |-४ »« तशरीफ लाए 
आप #<&४5%८०४५८%॥.< के चेहरए अन्वर पर खुशी के आसार थे, 
'फरमाया : मेरे पास जिब्नीले अमीन (»४<५:८) आए और अर्ज की : आप 
का रब (४) फरमाता है : ऐ मुहम्मद (.:5५/४५८८ ५४५.) ! क्या तुम 
इस बात पर राजी नहीं कि तुम्हारा कोई उम्मती तुम पर एक बार दुरूद भेजे 
तो मैं उस पर दस रहमतें नाजिल फरमाऊं और आप का कोई उम्मती आप पर 
एक मर्तबा सलाम भेजे तो मैं उस पर दस सलाम भेजूं ।(7) 


४0205. 0:४५ 


कं बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए ? '#ि- 


सुवाल : बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए ? 


<३०० #।। ०5% 6%॥ (00 (590..08 (७७॥ ५.५ ५.४०) ५.७५ ७४ ..३....७ 
८५.४५ 2... ७४ | ५-83 | छ 327१ 
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पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल डृल्मिय्या ( दा वते इस्लामी ) 
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( बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए ? फ़ैजानेम-दनी मुजा-करा ( किस्त : 24 ) ) 
४ न्न् 


जवाब : बचपन ही से औलाद की तरबियत पर भरपूर तवज्जोह देनी 
चाहिये | बा'जु लोग येह कह कर “अभी बच्चा है, बड़ा होगा 
तो ठीक हो जाएगा” बच्चों को शरारतों और गुलत आदतों से 
नहीं रोकते, वोह लोग दर हकीकत बच्चों के मुस्तक्बिल को 
खराब करते हैं और बडे होने के बा'द बच्चों के बुरे अख्लाक 
और गन्दी आदात पर रोते और कुढ़ते दिखाई देते हैं । बचपन 
में जो अच्छी बुरी आदतें बच्चों में पुख्ता हो जाती हैं वोह उम्र 
भर नहीं छूटतीं इस लिये वालिदैन पर लाजिम है कि वोह 
बच्चों को बचपन ही में अच्छी आदतें सिखाएं और बुरी 
आदतों से बचाएं। जब बच्चा कोई अच्छा काम करे तो उस की 
हौसला अफ्जाई करें, अगर कोई बुरा काम करे तो उस की 
हौसला शिकनी करें और मुनासिब अन्दाज्‌ में उस की डांट 
डपट करें ताकि वोह आयिन्दा उस काम से बाज रहे म-सलन 
बच्चे ने किसी को मारा, गाली दी या स्कूल में दूसरे बच्चे की 
कोई चीज चुरा ली तो वालिदैन को चाहिये कि वोह सख्ती 
से इस का नोटिस लें ताकि बच्चा आयिन्दा कभी भी ऐसी 
ह-र-कत न कर सके। अगर अभी बच्चे पर सख्ती न की तो 
हो सकता है फिर येह रफ़्ता रफ़्ता मजीद चोरियां करता चला 
जाए और बिल आखिर एक दिन मुआ-शरे का बदनाम डाकू 
बन कर उभरे । बचपन ही से अपनी औलाद की सहीह 
तरबियत न करने की एक इब्रत नाक दास्तान सुनिये और इब्रत 
का सामान कीजिये ; 


2 हे 


९ पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल डल्मिय्या ( दा वते इस्लामी ) 
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बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए ? फ़ैजाने म-दनी मुजा-करा ( किस्त : 24 ) 





मा! औलाद की सहीह तरबियत 0 
0. नकरने की इब्रत नाक दास्तान /0 
एक खतृरनाक डाकू गिरिफ्तार कर लिया गया, मुकृदमा चला, 
उस पर डकेतियों और कृत्लो गारत गरियों की मुख्तलिफ 
वारिदातें साबित हो गई जिन के सबब उसे फांसी की सजा 
सुनाई गई । जब फांसी का वक्त करीब आया तो उस से उस 
की आखिरी आरजू पूछी गई, उस ने अपनी मां से मुलाकात 
की ख्वाहिश जाहिर की चुनान्चे उस की मां को बुलाया गया, 
जूं ही उस ने अपनी मां को देखा, एक दम उस पर हम्ला कर 
दिया और नोचा नाची और मारा मारी शुरूअ कर दी, ड्यूटी 
पर मौजूद अमले ने जूं तूं जख्मी मां को बे रहूम बेटे के चुंगल 
से छुड़ाया । जब उस डाकू से इस सफ्फाकाना ह-र-कत का 
सबब पूछा गया तो बोला : मुझे फांसी के फन्दे तक इसी मां 
ने पहुंचाया है, दर असल किस्सा यूं है कि मैं ने बचपन के ला 
शुऊरी के दौर में स्कूल के अन्दर एक तालिबे इल्म की पेन्सिल 
चुरा ली और घर ला कर अपनी इस मां को दिखाई, अब 
चाहिये तो येह था कि येह मुझे इस गूलतृ काम से नफरत 
दिलाती मगर येह सिर्फ मुस्कुरा कर चुप हो रही, उस वक्त मुझ 
में अक्ल ही कितनी थी ! मैं समझा कि मैं ने कोई बहुत ही 
अच्छा कारनामा अन्जाम दिया है, मेरा हौसला बढ़ा और में 
मजीद पेन्सिलें और कॉपियां चुराने लगा, जब बड़ा हुवा तो 
१८ सा 
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बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए ? फ़ैजानेम-दनी मुजा-करा ( किस्त : 24 ) 


न्न् 
चोरी की आदत काफी पक्की हो चुकी थी और दिल खूब खुल 
गया था लिहाजा मैं ने डकेतियां शुरूअ कर दीं, इसी लूटमार 
के दौरान मुझ से बा'ज्‌ कत्ल की वारिदातें भी सरजृद हो गई 
और मैं बहुत “खतरनाक डाकू” बन गया आखिर पोलीस के 
हाथों गिरिफ्तार हो कर आज अपनी इस मां की गूलतृ तरबियत 
की बदौलत चन्द ही लम्हों के बा'द अपने गले में फांसी का 
फन्दा पहनने वाला हूं |! 


कै बच्चों की तरबियत की अहम्मिय्यत 


सुवाल : शरीअत के मुताबिक बच्चों की तरबियत करने की अहम्मिय्यत 


बयान फरमा दीजिये । 


जवाब : शरीअत के मुताबिक बच्चों की तरबियत की अहम्मिय्यत 


बयान करते हुए हुज्जतुल इस्लाम हजरते सस्यिदुना इमाम 
मुहम्मद गृजाली ४४04»; £७& फरमाते हैं : बच्चों की तरबियत 
अहम और ताकीदी उमूर में से है, बच्चा वालिदैन के पास 
अमानत है, उस का पाक दिल एक ऐसा जौहरे नायाब है जो 
हर नक्श व सूरत से खाली है लिहाजा वोह हर नक्श को कबूल 


अपनी औलाद की शरीअत व सुन्‍्नत के मुताबिक तरबियत करने की तफ्सीली 


मा'लूमात हासिल करने के लिये दा'वते इस्लामी के इशाअती इदारे मक-त-बतुल 
मदीना की मत्बूआ 487 सफहात पर मुश्तमिल किताब “तरबियते औलाद” का 
मुता-लआ कीजिये, इस किताब में बच्चे की पेदाइश से ले कर उस की शादी तक के 
तमाम उमूर म-सलन नाम रखना, अकीका, खुतना, तहूनीक और मुख्तलिफ आदाबे 


जिन्दगी वगैरा को बयान किया गया है । (शो'बए फैजाने म-दनी मुजा-करा) 
925 रन 
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बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए ? फ़ैजानेम-दनी मुजा-करा ( किस्त : 24 ) ) 


करने वाला और जिस त्रफ उसे माइल किया जाए उस की 
तरफ माइल हो जाने वाला है । अगर उसे अच्छी बातों की 
आदत डाली जाए और उस की ता'लीमो तरबियत की जाए 
तो इसी पर उस की नश्वो नमा होती है, जिस के बाइस वोह 
दुन्या व आखिरत में सआदत मन्द हो जाता है और उस के 
सवाब में उस के वालिदैन, असातिजा और तरबियत करने 
वाले सब शरीक होते हैं । अगर उसे बुराई की आदत डाली 
जाए और जानवरों की तरह छोड़ दिया जाए तो वोह बद बख्ती 
का शिकार हो कर हलाक हो जाता है और उस का गुनाह उस 
के सर-परस्त की गरदन पर होता है चुनानवे अल्लाह (#£ 
इर्शाद फरमाता है : 


5 (25८, ,4०। >+ ९ |! ६. तर-ज-मए कनन्‍्जुल ईमान : ऐ ईमान 
॥ ४६ 


३० >«० ०४ की हक 
७ 55; ३ वालो अपनी जानों और अपने घर वालों 
जः 22 है 5 4 
(शा तप ७ जी 2 को उस आग से बचाओ। 


जिस तरह बाप बच्चे को दुन्या की आग से बचाने की कोशिश 
करता है इसी तरह उसे चाहिये कि अपने बच्चे को जहन्नम की 
आग से भी बचाए और जहन्नम की आग से बचाने का तरीका 
येह है कि बच्चे की तरबियत करे, उसे तहजीब सिखाए, अच्छे 
अख्लाक॒ की ता'लीम दे, बुरे दोस्तों से दूर रखे, आसाइशों की 
आदत न डाले, जैबो जीनत और ऐश पसन्दी की मह॒ब्बत उस 
के दिल में पैदा न होने दे कि वोह इस की तृलब में अपनी 


हा 
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बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए ? फ़ैजाने म-दनी मुजा-करा ( किस्त : 24 ) ) 


उम्र जाएअ कर देगा । फिर जब बड़ा होगा तो दाइमी हलाकत 
में मुब्तला हो जाएगा लिहाजा शुरूअ से ही उस की निगहदाश्त 
रखे, किसी दीनदार औरत की परवरिश में दे जो सिर्फ हलाल 
खाती हो और उसी से दूध पिलवाए क्यूं कि जो हराम खाती 
है उस के दूध में ब-र-कत नहीं होती नीजू जब बच्चे की 
नश्वो नमा हराम गिजा से होगी तो उस में खबासतें भर 
जाएंगी और उन ही खबाइस की तरफ उस की तबीअत माइल 
होगी । फिर जब उस में तमीजु और समझदारी के आसार देखे 
तो अच्छे तरीके से उस की निगरानी करे और तमीजु और 
समझदारी के बारे में इस तरह पता चलेगा कि अव्वलन उस 
में हया का जुहूर होगा क्यूं कि जब वोह हया करते हुए बा'ज्‌ 
कामों को छोड देगा तो येह बात इस पर दलालत करेगी कि 
उस में अक्ल का नूर चमक रहा है जिस की रोशनी में वोह 
बा'जु अश्या को कबीह देखता है और बा'ज को नहीं, यूं वोह 
बा'जु से हया करते हुए बचेगा और बा'जु से नहीं और येह 
अल्लाह (&# की तरफ से हिदायत और बिशारत है जो 
अख्लाक के मो 'तदिल होने और कल्ब की सफाई पर दलालत 
करती है और इस बात की अलामत है कि बडे हो कर उसे 
कामिल अक्ल नसीब होगी । जब बच्चे में हया पैदा हो जाए 
तो उस की तरफ से ला परवाई इख्तियार नहीं करनी चाहिये 


हा 
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बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए ? फ़ैजानेम-दनी मुजा-करा ( किस्त : 24 ) ) 


बल्कि उस की हया और तमीज के मुताबिक उसे अदब 
सिखाना चाहिये।) |2 


है तरबियत करने वाले को कैसा होना चाहिये ? हि 


सुवाल : बच्चों की तरबियत करने वाले को खुद कैसा होना चाहिये ? 
जवाब : बच्चों की तरबियत करने वाले का खुद शरीअत के मुताबिक 
तरबियत याफ्ता होना, फूर्ज उलूम की मा'लूमात रखना, 
आशिकाने रसूल की सोहबत में रहना और वकक्‍्तन फू वक्तन 
उ-लमाए किराम »४<४॥:४४ से रहनुमाई लेते रहना जरूरी है 
क्यूं कि जब खुद उसे शरीअत व सुन्नत के बारे में मा'लूमात 
नहीं होंगी तो वोह बच्चों की शरीअत व सुन्नत के मुताबिक 
तरबियत कैसे कर सकेगा । बच्चों की तरबियत करने वाले को 
चाहिये कि वोह घर, दुकान, कारखाना और बाजार हर जगह 
अपना किरदार सुथरा रखे और येह आशिकाने रसूल की 
सोहबतों और पीरे कामिल की ब-र-कतों से ही आसान है । 
जब घर बाहर हर जगह किरदार दुरुस्त होगा तो &«४|556॥| 
इस की ब-र-कत से घर में म-दनी माहोल बनता चला 
जाएगा । हमारे आका, मक्‍की म-दनी मुस्तफा 


हर 


००५३३५००००८० *//ी५|.... ७७५७ 
&......औलाद की तरबियत के बारे में तफ़्सीली मा'लूमात हासिल करने के लिये दा'वते 
इस्लामी के इशाअती इदारे मक-त-बतुल मदीना की मत्बूआ 88 सफृहात पर 
मुश्तमिल किताब “'तरबियते औलाद'' का मुता-लआ कीजिये । 
(शो'बए फैजाने म-दनी मुजा-करा) 
925 रन 
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बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए ? फ़ैजाने म-दनी मुजा-करा ( किस्त : 24 ) ) 


८८४4०5८६४१५७४७॥.४ ने चालीस साल तक कौम के सामने 
अपना किरदार पेश किया । येही वज्ह है कि कुफ्फ़ारे ना हन्जार 
आप «5४5८८ ४४.2 के किरदार पर कोई उंगली न उठा 
सके लिहाजा अपना किरदार और अन्दाजे जिन्दगी दुरुस्त 
रखना चाहिये । 

अख्लाक़ हों अच्छे मेरा किरदार हो सुधरा 


महबूब का सदक़ा तू मुझे नेक बना दे 
(वसाइले बख्शिश) 


है बार बार टोकते रहने से इज्तिनाब कीजिये हि 


बा 'ज लोग घर से बाहर तो इन्तिहाई आजिजी और मिस्कीनी 
से पेश आते हैं मगर घर में मारधाड करते रहते हैं जिस से 
घर वालों और बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। घरेलू 
मुआ-मलात में बात बात पर बच्चों की अम्मी को उन के 
सामने झाड़ने, मारने और बार बार टोकते रहने से भी बच्चों 
के जेहनों पर बुरा असर पडता है और यूं बच्चे हाथ से निकल 
जाते हैं क्यूं कि बच्चे फित्री तौर पर मां से जियादा मह॒ब्बत 
करते हैं । जब बाप उन के सामने उन की मां को बुरा भला 
कहेगा तो बच्चों के दिलों में आहिस्ता आहिस्ता बाप की क॒द्र 
कम होती चली जाएगी बिल आखिर बाप उन्हें लाख समझाए 
मगर वोह उस की बात को अहम्मिय्यत नहीं देंगे। 
जिन बुरे कामों से बच्चों को रोकना चाहते हैं खुद भी उन कामों 
से इज्तिनाब कीजिये क्यूं कि वालिदैन के अच्छे या बुरे कामों 
१८ रा 
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बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए ? फ़ैजानेम-दनी मुजा-करा ( किस्त : 24 ) ) 


के अ-सरात बच्चों पर भी पड़ते हैं म-सलन बाप अगर बच्चे 
के सामने सिगरेट पिये और बच्चे को इस से मन्‍्अ करे तो 
बच्चा अपने छोटे दिमाग से सोचेगा कि सिगरेट पीने में कोई 
न कोई खूबी जरूर है जिस को बाप हासिल करना चाहता है 
और मुझे महरूम कर रहा है लिहाजा बच्चा छुप कर सिगरेट 
पियेगा। 

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! इस्लामी ता'लीमात के मुताबिक 
अपनी और अपनी औलाद की तरबियत का जज्बा पाने, 
इल्मे दीन सीखने और सिखाने के लिये तब्लीगे कुरआनो 
सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दा'वते इस्लामी के 
म-दनी माहोल से वाबस्ता हो जाइये, फूर्ज उलूम के हुसूल, 
अपनी तमाम शर-ई जिम्मादारियों पर अमल के साथ साथ 
म-दनी इन्झ्मामात पर अमल में तरक्की के मुआ-मले में 
सन्‍जी-दगी के साथ मश्गूल, रोजाना फिक्रे मदीना, हर माह 
म-दनी काफिले में सफ़र और म-दनी मुजा-करों में शिर्कत 
को अपना मा'मूल बना लीजिये &«४|४< &| अपनी तरबियत 
के साथ साथ अपने घर वालों की भी तरबियत का सामान 
होगा। 

मुझ को जज़्बा दे सफ़र करता रहूं परवर दगार 


सुन्ततों की तरबियत के क़ाफ़िले में बार बार 
(वसाइले बख्शिश) 


रा 
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क्र न 
+क्लेँ छोटे म-दनी मुन्नों की तरबियत का तरीका &- 


सुवाल : छोटे म-दनी मुनन्‍्नों की तरबियत के हवाले से कोई हिकायत 
बयान फरमा दीजिये । 

जवाब : छोटे बच्चों की जिन्दगी के इब्तिदाई साल बकिय्या जिन्दगी के 
लिये बुन्याद की हेसिय्यत रखते हैं । बच्चे जो कुछ बचपन में 
सीखते हैं वोह जिन्दगी भर उन के दिलो दिमाग में रासिख रहता 
है लिहाजा बच्चों को शुरूअ से ही अच्छी आदात व अख्लाक॒का 
आदी बनाया जाए चुनान्‍्चे इस जिम्न में छोटे बच्चों की तरबियत 
से मालामाल एक जुबर दस्त हिकायत मुला-हजा कीजिये और 
अपने बच्चों की तरबियत का सामान कीजिये 


ई बच्चों की तरबियत से मालामाल 3 
७0 एक जुबर दस्त हिकायत 


हजूरते सस्यिदुना सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी ५,8५/5:-2५2८ 
फरमाते हैं : में तीन साल की उम्र का था कि रात के वक्‍त उठ 
कर अपने मामूं हजुरते सस्यिदुना मुहम्मद बिन सव्वार 
६६0 94८5 £७ को नमाज पढ़ते देखता, एक दिन उन्‍्हों ने मुझ 
से फरमाया : क्‍या तू उस रब को याद नहीं करता जिस ने तुझे 
पैदा फरमाया ? मैं ने पूछा : मैं उसे किस तरह याद करूं ? 
'फरमाया $ “जब रात सोने लगो तो जुबान को ह-र-कत दिये 
बिगैर महूज्‌ दिल में तीन मर्तबा येह कलिमात कहो : «&८</ 
5०७५८:४- (४४:४6 या'नी अल्लाह तआला मेरे साथ है 
अल्लाह तआला मुझे देखता है, अल्लाह तआला मेरा गवाह है। 
906 हा 
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बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए ? फ़ैजानेम-दनी मुजा-करा ( किस्त : 24 ) ) 


मैं ने चन्द रातें येह कलिमात पढ़े और फिर उन को बताया । 
उन्हों ने फरमाया : अब हर रात सात मर्तबा पढो । मैं ने ऐसा 
ही किया और फिर उन को मुत्तलअ किया । फरमाया : हर रात 
ग्यारह मर्तबा येही कलिमात पढ़ो । मैं ने इसी तरह पढा तो मेरे 
दिल में उस की लज्जृत महसूस हुई । जब एक साल गुजर गया 
तो मेरे मामूंजान ०७)॥5०5 ५८८ ने फरमाया ; “मैं ने जो कुछ 
तुम्हें सिखाया है उसे कब्र में जाने तक हमेशा पढ़ते रहना 
&»०४0|४(६ 6) येह तुम्हें दुन्या व आखिरत में नफ्ञ देगा ।” मैं 
ने कई साल तक ऐसा ही किया तो मैं ने अपने अन्दर इस का 
बे इन्तिहा मजा पाया। मैं तन्हाई में येह जिक्र करता रहा । फिर 
एक दिन मेरे मामूंजान ५७5८: 4:& ने फूरमाया : ऐ सहल ! 
अल्लाह तआला जिस शख्स के साथ हो, उसे देखता हो और 
उस का गवाह हो, क्या वोह उस की ना फरमानी करता है ? 
हरगिज नहीं लिहाजा तुम अपने आप को गुनाह से बचाओ । 
फिर मामूंजान ५७७॥5०८ ५:८५ ने मुझे मकतब में भेज दिया। में 
ने सोचा कहीं मेरे जिक्र में खूलल न आ जाए लिहाजा उस्ताज 
साहिब से येह शर्त मुकरर कर ली कि मैं उन के पास जा कर 
सिर्फ एक घन्टा पढूंगा और वापस आ जाऊंगा मैं ने मक्तब 
में छ” या सात बरस की उम्र में कुरआने पाक हिफ्जु कर लिया। में 
रोजाना रोजा रखता था। बारह साल की उम्र तक मैं जब की 
रोटी खाता रहा । मैं ने गुजारे का इन्तिजाम यूं किया कि मैं ने 
एक दिरहम के जव शरीफ खरीद लिये और उन्हें पीस कर 
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बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए ? फ़ैजानेम-दनी मुजा-करा ( किस्त : 24 ) 


न्न् 
रोटी पका ली | हर रात स-हरी के वक्‍त एक ऊकिया (या'नी 
तकरीबन 70 ग्राम) जव की रोटी खाता, जिस में न नमक होता 
और न ही सालन । येह एक दिरहम मुझे साल भर के लिये 
काफी होता । फिर मैं ने इरादा किया कि तीन दिन मुसलल्‍्सल 
फाका करूंगा और इस के बा'द खाऊंगा । फिर पांच दिन, फिर 
सात दिन और फिर पच्चीस दिनों का मुसलल्‍्सल फाका रखा । 
(या'नी 25 दिन के बा'द एक बार खाना खाता |) बीस साल 
तक येही तरीका रहा फिर मैं ने कई साल तक सैरो सियाहत 
की, वापस तुस्तर आया तो जब तक अल्लाह तआला ने चाहा 
शब बेदारी इख्तियार की । हजरते सय्यिदुना इमाम अहमद 
9904; £७ फरमाते हैं : में ने मरते दम तक हज्रते सस्यिदुना 
सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी ५;8५/£-2::८ को कभी नमक 
इस्ति'माल करते हुए नहीं देखा ।(7) 


है बच्चों को दीनी ता'लीम भी जुरूर दिलवाइये हि 


मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने कि मामूंजान की 
शफ्कृत और तरबियत ने हजरते सय्यिदुना सहल बिन 
अब्दुल्लाह तुस्तरी ७,8५/5-5%& को कहां से कहां पहुंचा दिया 
लिहाजा हमें भी अपने छोटे बच्चों को ““टाटा पापा” सिखाने 
के बजाए इब्तिदा ही से अल्लाह (&£ का नाम लेना सिखाना 





१॥/॥*; टै 50053%/ 9 
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बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए ? फ़ैजाने म-दनी मुजा-करा ( किस्त : 24 ) ) 


चाहिये। अपने म-दनी मुन्ने और म-दनी मुन्नी से खेलते हुए 
सिखाने की निय्यत से उन के सामने बार बार “अल्लाह 
अल्लाह'' करते रहिये &«४॥|& 5 | वोह भी जूबान खोलते 
ही सब से पहला लफ्जु “अल्लाह” कहेंगे इस तरह सीखने 
और सिखाने वाले दोनों को इस की ब-र-कतें नसीब होंगी । 
मगर अफ्सोस ! आज कल बच्चा जब कुछ संभलता है तो घर 
वालों की त्रफ से बच्चे को 8,8,0 और 0॥6 , ४४0, [॥66 
बोलना तो सिखाया जाता है मगर कुरआने पाक पढ़ना नहीं 
सिखाया जाता, अगर सिखाया भी जाता है तो किसी दुरुस्त 
पढ़ाने वाले कारी का इन्तिखाब नहीं किया जाता । जिम्नन 
अगर कोई काइदा पढ़ा लिया फूबिहा वरना सिर्फ दुन्यवी 
ता'लीम पर ही तवज्जोह दी जाती है | येही वज्ह है कि हमारे 
मुआ-शरे में बहुत से पढ़े लिखे लोग ऐसे भी हैं जो कुरआने 
पाक पढ लेने का दा'वा तो करते हैं मगर उन्हें सहीह तरीके 
से कुरआने पाक पढ़ना नहीं आता क्यूं कि न उन्हें हुरूफ की 
पहचान होती है और न ही मखारिज का ठिकाना ! अल्फाज्‌ का 
तलफ्फुज्‌ ही दुरुस्त नहीं होता । अगर बचपन में उन की 
इस्लामी ता'लीमात के मुताबिक ता'लीमो तरबियत की जाती, 
उन्हें दुन्यवी ता'लीम के साथ साथ दीनी ता'लीम से भी 
आरास्ता किया जाता तो वोह आज अच्छे तरीके से कुरआने 
पाक पढ़ते और अपने वालिदैन के लिये स-द-कए जारिया 
का सबब बनते | 
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बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए ? फ़ैजानेम-दनी मुजा-करा ( किस्त : 24 ) ) 


याद रखिये ! अगर कोई बचपन में किसी भी वज्ह से दुरुस्त 
कुरआने पाक पढ़ना न सीख सका तो बालिग होने के बा'द 
उस के लिये इतनी तज्वीद के साथ कुरआने पाक पढ़ना जिस 
से हुरूफ एक दूसरे से मुमताज हो जाएं और गलत पढ़ने से 
बचा जाए येह जृरूरी है। फ़तावा र-जुविय्या में है : अइम्मए 
दीन «४४0 ६६5 वाजेह तौर पर फरमाते हैं कि आदमी से कोई 
कुरआनी हर्फ गुलत्‌ अदा होता हो तो उस पर उसे सीखने और 
दुरुस्त त्रीके से अदा करने की कोशिश करना वाजिब हे, 
अगर कोशिश नहीं करेगा तो उसे मजबूर न समझा जाएगा और 
उस की नमाज न होगी । बहुत से उ-लमाए किराम »४८&/8॥६४४ 
ने गुलत कुरआन पढ़ने वाले के लिये सहीह कुरआने पाक 
पढ़ने की कोशिश करने के जमाने की कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं 
की बल्कि हुक्म दिया कि उम्र भर दिन रात हमेशा इस के लिये 
कोशिश करता रहे ।() 


ंओलाद को फरमां बरदार बनाने का रूहानी इलाज ,ड्ि- 


सुवाल : ना फरमान औलाद को फूरमां बरदार बनाने का रूहानी इलाज 
इर्शाद फरमा दीजिये | 

जवाब : औलाद को फ्रमां बरदार बनाने के तीन रूहानी इलाज पेशे 
खिदमत हैं : 

िफिनीक नि," श"त तशभतशत)ती ोोोो  े  न्‍  तफ _ -क्‍ऊ “त 

७ ..... फुतावा र-जृविय्या, 6/39 मुलख्खुसन, रजा फाउन्डेशन मर्कजुल औलिया लाहोर 


225 है 
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बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए ? फ़ैजानेम-दनी मुजा-करा ( किस्त : 24 ) ) 


() हर नमाज के बा'द जैल में दी हुई दुआ अव्वल व आखिर 
दुरूद शरीफ के साथ एक बार पढ़ लें :«*«0|&( ६ ६| बाल बच्चे 
सुननतों के पाबन्द बनेंगे और घर में म-दनी माहोल काइम होगा । 





(८7:58.8॥4) ७4७) ४5466 ५ 5:52557257 62४. ४४:५६४/0 
तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : ऐ हमारे रब हमें दे हमारी बीबियों 
और हमारी औलाद से आंखों की ठन्डक और हमें परहेज गारों का 
पेश्वा बना ।0) 
(2) ना फरमान बच्चा जब सोया हो तो सिरहाने खडे हो कर 
जैल में दी हुई आयात सिर्फ एक बार इतनी आवाज से पढें कि 
उस की आंख न खुले । अव्वल व आखिर एक मर्तबा दुरूद 
शरीफृके साथ 44 ता 44 दिन तक पढ़ें। (2०8 ०.४ ४ ५-२ 
(/-/६०87७९ ३50 ०४२४9 तर-ज-मए 
कन्ज़ुल ईमान : बल्कि वोह कमाल शरफ्‌ वाला कुरआन है लोहे 
महफूज में । 
(3) ना फरमान औलाद को फरमां बरदार बनाने के लिये ता 
हुसूले मुराद नमाजे फृज़् के बा'द आस्मान की तरफ रुख कर 
के 0:५5 24 बार पढें | (अव्वल व आखिर एक मर्तबा दुरूदे 
पाक भी पढ़ें ।) 

मेरे घर वाले सब पाबन्दे सुन्नत 


बनें ऐसा करम हो जाने रहमत 
(वसाइले बख्शिश) 


हम कि | 


मसाइलुल कुरआन, स. 290 मुलख्खुसन, रूमी पब्लीकेशन्जु, मर्कजुल औलिया 
लाहोर 
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बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए ? फ़ैजाने म-दनी मुजा-करा ( किस्त : 24 ) 


श औलाद को फरमां बरदार बनाने का हि 
0 एक बेहतरीन जुरीआ 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! अपनी औलाद को फरमां बरदार 
बनाने का एक बेहतरीन ज्‌रीआ तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की 
आलमगीर गैर सियासी तहरीक दा'वते इस्लामी के म-दनी 
माहोल से वाबस्ता हो कर आशिकाने रसूल के हमराह सुन्नतों 
की तरबियत के म-दनी काफिलों में सफर करना भी है । 
आप की तरगीब व तहूरीस के लिये म-दनी काफिले की एक 
म-दनी बहार आप के पेशे खिदमत है चुनान्चे शाहदरा (मर्कजुल 
ओऔलिया लाहोर) के एक इस्लामी भाई के बयान का लुब्बे 
लुबाब है : मैं अपने वालिदैन का इक्लौता बेटा था, जियादा 
लाड प्यार ने मुझे हृद द-रजा ढीट और मां बाप का सख्त ना 
फरमान बना दिया था, रात गए तक आवारा गर्दी करता और 
सुब्ह देर तक सोया रहता । मां बाप समझाते तो उन को झाड़॒ 
देता । वोह बेचारे बा'ज्‌ अवकात रो पड़ते । दुआएं मांगते 
मांगते मां की पलकें भीग जातीं । उस अजीम लम्हे पर लाखों 
सलाम जिस “लम्हे” में मुझे दा'वते इस्लामी वाले एक 
आशिके रसूल से मुलाकात की सआदत मिली और उस ने 
मह॒ब्बत और प्यार से इन्फिरादी कोशिश करते हुए मुझ पापी 
व बदकार को म-दनी काफिले में सफर के लिये तय्यार किया 
चुनान्चे मैं आशिकाने रसूल के हमराह तीन दिन के म-दनी 


225 है 


पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल डल्मिय्या ( दा वते इस्लामी ) 
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बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए ? फ़ैजानेम-दनी मुजा-करा ( किस्त : 24 ) 


नल 
काफिले का मुसाफिर बन गया। न जाने उन आशिकाने रसूल 
ने तीन दिन के अन्दर क्या घोल कर पिला दिया कि मुझ जैसे 
ढीट इन्सान का पथ्थर नुमा दिल जो मां बाप के आंसूओं से 
भी न पिघलता था मोम बन गया, मेरे दिल में म-दनी 
इन्किलाब बरपा हो गया और मैं म-दनी काफिले से नमाजी 
बन कर लोटा | घर आ कर में ने सलाम किया, वालिद साहिब 
की दस्त बोसी की और अम्मीजान के कृदम चूमे । घर वाले 
हैरान थे ! इस को क्‍या हो गया है कि कल तक जो किसी की 
बात सुनने के लिये तय्यार नहीं था वोह आज इतना बा अदब 
बन गया है ! «««()5$<«7 म-दनी काफिले में आशिकाने रसूल 
की सोहबत ने मुझे यक्सर बदल कर रख दिया और येह बयान 
देते वक्त मुझ साबिका बे नमाजी को “सदाए मदीना”) 
लगाने की जिम्मादारी मिली हुई है। 

गर्चे आ माले बद, और अफ्आाले बद 

ने है रुस्वा किया, काफिले में चलो 

कर सफ़र आओगे, तुम सुधर जाओगे 

मांगो चल कर दुआ, क़ाफ़िले में चलो 


है वालिदेन पर औलाद के हुकूक ह- 





सुवाल : वालिदैन पर औलाद के क्या क्‍या हुकूक्‌ हैं ? 


है 


20% 


0०-०० 
दा'वते इस्लामी के म-दनी माहोल में मुसलमानों को नमाजे फृज्र के लिये जगाने 
को “सदाए मदीना” लगाना कहते हैं।  (शो'बए फैजाने म-दनी मुजा-करा) 


हा 
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बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए ? फ़ैजाने म-दनी मुजा-करा ( किस्त : 24 ) 





: 


जवाब : जिस तरह औलाद पर वालिदैन के हुकूक होते हैं इसी तरह 


औलाद के भी वालिदैन पर हुकूक होते हैं | वालिदैन पर 
औलाद के जो हुकूक आ'ला हजरत, इमामे अहले सुन्नत 
मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान ८-:४/४-:५६४८ ने बयान 
फ्रमाए हैं उन में से चन्द हुकूक पेशे खिदमत हें : # जुबान 
खुलते ही अल्लाह अल्लाह फिर पूरा कलिमा ०0४ 00४ भरपूर 
कलिमए तृय्यिबा सिखाए। # जब तमीज आए अदब सिखाए, 
खाने, पीने, हंसने, बोलने, उठने, बैठने, चलने, फिरने, हया, 
लिहाज, बुजुर्गों की ता'जीम, मां बाप, उस्ताज और दुख्तर 
(या'नी बेटी) को शोहर के भी इताअत के तुरुक (या'नी त्रीके) 
व आदाब बताए। # कुरआने मजीद पढाए। # उस्ताज नेक, 
सालेह, मुत्तकी, सहीहुल अकीदा, सिन रसीदा के सिपुर्द कर 
दे और दुख्तर को नेक पारसा औरत से पढ़वाए | # बा'दे 
खुत्मे कुरआन हमेशा तिलावत की ताकीद रखे | # अकाइदे 
इस्लाम व सुन्नत सिखाए कि लौहे सादा फितूरते इस्लामी व 
कबूले हक पर मख्लूक॒ है (या'नी छोटे बच्चे दीने फित्रत पर 
पैदा किये गए हैं येह हुक को कूबूल करने की सलाहिय्यत रखते 
हैं लिहाजा) इस वक्त का बताया पथ्थर की लकीर होगा । 
$ हुजूरे अक्दस, रहमते आलम :5५५5:८0५%/[.< की 
महब्बत व ता'जीम इन के दिल में डाले कि अस्ले ईमान व ऐने 
ईमान है। # हुजूरे पुरनूर “5५5५४८४५४७ँ३७ के आल व 
हे 
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बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए ? फ़ैजानेम-दनी मुजा-करा ( किस्त : 24 ) 





न्न् 
अस्हाब व औलिया व उ-लमा की महब्बत व अजमत ता'लीम 
करे कि अस्‍्ले सुन्नत व जेवरे ईमान बल्कि बाइसे बकाए ईमान 
है। ## सात बरस की उम्र से नमाज्‌ की जुबानी ताकीद शुरूअ 
कर दे । # इल्मे दीन खुसूसन बुजू, गुस्ल, नमाज व रोजा के 
मसाइल, तवक्कुल, कनाअत, जोहद, इख़्लास, तवाजोअ, 
अमानत, सिदक, अदल, हया, सलामते सुदूर व लिसान 
वगैरहा खूबियों के फजाइल, हिर्सो तृमआ, हुब्बे दुन्या, हुब्बे 
जाह, रिया, उज्ब, तकब्बुर, खियानत, किज्ब, जुल्म, फोहूश, 
गीबत, हसद, कीना वगैरहा बुराइयों के रजाइल पढाए | |## 
खास पिसर (या'नी बेटे) के हुकूक से येह है कि इसे लिखना, 
पैरना (या'नी किसी फन में माहिर होना), सिपह-गरी सिखाए। 
सूरए माइदह की ता'लीम दे । ए'लान के साथ इस का खृतना 
करे। # खास दुख्तर (या'नी बेटी) के हुकूक से येह है कि इस 
के पैदा होने पर नाखुशी न करे बल्कि ने'मते इलाहिय्या जाने, 
इसे सीना, पिरोना, कातना, खाना पकाना सिखाए और 
सूरए नूर की ता'लीम दे/) | 


थी ही ५ उशतियतिततयय -. ५ 6 विवतवययायायायाािपपमतनननततततपपयाययतत तप त्त्त्््््सिनिििफस 


20% 


'फृतावा र-जुविय्या, 24/454, 455 मुल-त-कृत्‌न 


वालिदैन पर औलाद के हुकूक के बारे में मजीद मा'लूमात हासिल करने 
के लिये दा'वते इस्लामी के इशाअती इदारे मक-त-बतुल मदीना से 
आ'ला हजरत >५/ २४०5५ का रिसाला “86: 6५८798«5८ बनाम 
“औलाद के हुकूक” हदिय्यतन तलब फरमा कर इस का मुता-लआ 


कीजिये । (शो 'बए फैजाने म-दनी मुजा-करा) 
हा 
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बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए ? फ़ैजानेम-दनी मुजा-करा ( किस्त : 24 ) 
४, न्न् 





है गिरते बालों का इलाज | 


सुवाल : दाढ़ी और सर के बाल बहुत गिरते हैं, बगए करम इस के लिये 
कोई इलाज इर्शाद फूरमा दीजिये । 

जवाब : दाढ़ी या सर के बाल झड़ते हों या गन्‍ज हो तो आठ चम्मच 
जैतून के गर्म किये हुए तेल में एक चम्मच असली शहद और 
एक चम्मच बारीक पिसी हुई दारचीनी मिला लें फिर जहां के 
बाल झड़ते हों वहां खूब मसलें फिर अन्दाजून पांच मिनट के 
बा'द धो लें या नहा लें । बचा हुवा तेल दोबारा भी इस्ति'माल 
कर सकते हैं «४ 5&6॥| 42 दिन में फाएदा नजर आ 
जाएगा, मगर ता हुसूले शिफा येह अमल जारी रखिये ।!? येह 
तो बाल गिरने का तिब्बी इलाज था जब कि म-दनी इलाज 
येह है कि बाल झड़ रहे हों या दांत, कोई बीमारी हो या 
परेशानी इन्सान को हर हाल में अल्लाह (#£ का शुक्र अदा 
करना चाहिये क्यूं कि शिक्वा व शिकायत करने से बीमारियां 
और परेशानियां दूर नहीं हो जातीं अलबत्ता उन पर मिलने 
वाले अज्रो सवाब से इन्सान महरूम हो जाता है लिहाजा बिला 
जुरूरत लोगों को अपने दुख दर्द की कहानियां सुनाने और उन 


कै जप ८८८८-5८ लनजक्ृुन नााूेतेै्ततचचचचचचोचानओं 
0...... मजीद मा'लूमात हासिल करने के लिये शैखे तरीकृत, अमीरे अहले सुन्नत, 
बानिये दा'वते इस्लामी हजुरते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास 
अत्तार कादिरी «७४ ४&:<«७ की तस्नीफ “घरेलू इलाज” का मुता-लआ 





कीजिये । (शो'बए फैजाने म-दनी मुजा-करा) 
925 रद 
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बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए ? फ़ैजाने म-दनी मुजा-करा ( किस्त : 24 ) 


न्न 
की हमददियां पाने के बजाए उन्हें पोशीदा रख कर सत्र के 
ज्‌रीए अज्र कमाना चाहिये । 

मुसीबत पर सब्र करने और इसे पोशीदा रखने के फूजाइल के 
भी क्‍या कहने ! चुनान्चे बेचैन दिलों के चैन, रहमते दारैन 
८:4%005%<0«5%/ का फरमाने चैन है : जिस के माल या 
जान में मुसीबत आई फिर उस ने उसे पोशीदा रखा और लोगों पर 
जाहिर न किया तो अल्लाह [%# पर हक है कि उस की मग्फिरत 
फरमा दे ।0) एक और ह॒दीसे पाक में इर्शाद फरमाया : मुसलमान 
को मरजू, परेशानी, रन्‍ज, अजिय्यत और गम में से जो मुसीबत 
पहुंचती है यहां तक कि कांटा भी चुभता है तो अल्लाह && उसे 
उस के गुनाहों का कफ्फारा बना देता है ॥0 येह हर रन्‍्जो गम 
और मुसीबत का म-दनी इलाज हे । 


की हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिये #- 


सुवाल : क्‍या हर बीमारी और परेशानी पर शुक्र बजा लाना चाहिये ? 
जवाब : जी हां कोई भी बीमारी हो या परेशानी इन्सान को हर हाल में 


अल्लाह (४ का शुक्र अदा करना चाहिये क्यूं कि कुफ़र और 
गुनाहों की बीमारियों के सिवा कोई भी बीमारी व परेशानी 


८ ऐसी नहीं जिस में कोई भलाई मौजूद न हो जैसा कि हुज्जतुल 
०-०० बी 


१ सी ७५5 55 9५५७) यश (६ 4० ० ८०५५०७३)॥ (5०५3५) ६ <+ ...७ 


८०५ 2 ६ ॥ ७ 4<८/१८० :५४.)८* ७0 * | (* 


2..०७४ 53. 97॥ १७३०७७-४* भ्ल्ज्ी 8.५४ 3 #ब्कि ० ५०५ (अल >4ी 5-५5 ८५४०७ की ।2। 
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हा 
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बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए ? फ़ैजाने म-दनी मुजा-करा ( किस्त : 24 ) ) 


इस्लाम हजुरते सस्यिदुना इमाम मुहम्मद गृजाली »॥५0॥4:; 25 
फ्रमाते हैं : सख्ती और मुसीबत में शुक्र अदा करना लाजिम 
है क्यूं कि कुफ् व गुनाह के सिवा कोई भी ऐसी मुसीबत व 
बला नहीं जिस में कोई न कोई भलाई मौजूद न हो, तुम इस से 
वाकिफ नहीं, अल्लाह %£ तुम्हारी भलाई को खूब जानता है। 
अगर दुन्या के किसी काम में मुसीबत वाकेअ हो तो शुक्र अदा 
करना चाहिये कि दीन के काम में कोई मुसीबत वाकेअ नहीं 
हुई जैसा कि हजुरते सय्यिदुना सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी 
७)४५॥४०४५:८ की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुवा और अर्ज 
की, कि चोर मेरे घर में दाखिल हो कर तमाम माल चुरा कर 
ले गया है। उन्हों ने फरमाया : येह मकामे शुक्र है कि चोर 
आया और माल चुरा कर ले गया, अगर शैतान चोर बन कर 
आता और ०0$७८ तुम्हारा ईमान चुरा कर ले जाता तो फिर 
क्या करते ? 

इसी तरह अगर कोई शख्स बीमारी या किसी मुसीबत में 
मुब्तला है तो उसे भी शुक्र अदा करना चाहिये कि इस से बड़ी 
बीमारी और मुसीबत में मुब्तला नहीं क्यूं कि कोई भी बीमारी 
और मुसीबत ऐसी नहीं जिस से बदतर कोई बीमारी और 
मुसीबत न हो । जो शख्स हजार लाठियां खाने के लाइक हो तो 
अगर उसे सो लाठियां मारी जाएं तो येह उस के लिये शुक्र का 
मकाम है। मन्कूल है कि मशाइख में से एक बुजुर्ग «:८.)<४4४52: 
के सर पर किसी ने तृश्त भर कर खाक डाल दी। उनन्‍्हों ने शुक्र 
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बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए ? फ़ैजाने म-दनी मुजा-करा ( किस्त : 24 ) 






ै 
अदा किया और फरमाया : मैं आग डाले जाने का मुस्तहिक 
था लेकिन मेरे सर पर फकत खाक डाली गई तो येह कमाले 
ने/मत है ।) 


तकलीफ पर रिजा की अनोखी हिकायत /#- 


मन्कूल है कि हजूरते सस्यिदुना ईसा रूहुल्‍लाह 
2:098).2 ४5,५६४ /७ का गुजर एक ऐसे शख्स के पास से हुवा 
जो अन्धा, कोढ़ी, अपाहज और मुकम्मल फालिज जूदा था 
और जुजाम की वज्ह से उस का गोश्त भी बिखरा हुवा था 
मगर वोह कह रहा था; “42०४६ ५५३५५ 5५० ५#ं 
485 ८.2 5४ या'नी अल्लाह (&$ का शुक्र है जिस ने मुझे 
उस बीमारी से महफूजू रखा जिस में उस ने अपनी बहुत सारी 
मख्लूक को मुब्तला किया है ।” येह कलिमात सुन कर हजरते 
सय्यिदुना ईसा «४५८८ ने उस से फरमाया : ऐ बन्दए खुदा ! 
कौन सी मुसीबत है जिस से तू महफूज है ? अर्ज की : “ऐ 
रूहुल्‍लाह ४ ५:८ ! मैं उस शख्स से बेहतर हूं जिस के दिल 
में अल्लाह [&£ ने अपनी वोह मा'रिफृत नहीं डाली जो मेरे 
दिल में डाली है ।” आप ४८५: ने फरमाया : तुम सच 
कहते हो, अपना हाथ बढ़ाओ । फिर जैसे ही आप »४5) ५६८ 
ने उस का हाथ पकड़ा तो उस का चेहरा इन्तिहाई खूब सूरत 
और बाकी जिस्म दुरुस्त हो गया । अल्लाह [%४ ने उस की 

एलब पक दर ७(2०0|8 *५०/ ० न०० ०-०८ कई 0:7००००-०४-. ५०५: ....& 


हा 
पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल ड्ल्मिय्या ( दा वते इस्लामी ) 


४५७.७४५४(85|9॥.॥0ॉ 






बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए ? फ़ैजानेम-दनी मुजा-करा ( किस्त : 24 ) ) 


तमाम बीमारियां दूर फूरमा दीं। फिर उस ने आप «४ ५४% 
की सोहबत इख्तियार की और आप के साथ ही इबादत में 
मसरूफ हो गया ।0) 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! मा'लूम हुवा कि हमारे बुजुर्गनि 
दीन «५४४ ;६--5 हर हाल में अल्लाह (## की रिजा पर 
राजी रहते और उस का शुक्र बजा लाते लिहाजा हमें भी हर 
हाल में सब्रो शुक्र का मुजा-हरा करना चाहिये । याद रखिये ! 
दुन्यवी अमराजु और तकालीफ अगर्चे वक्ती तौर पर परेशानी 
का सबब बनती हैं मगर बसा अवकात येह मोमिन के हक्‌ में 
रहमत भी हुवा करती हैं कि इन पर सब्र कर के अज्र कमाने 
और बे हिसाब जन्नत में जाने का मौकअ मिलता है जब कि 
गुनाहों की बीमारियां इन्तिहाई तबाह कुन हैं कि येह 2॥$६८ ईमान 
बरबाद होने और जहन्नम में जाने का सबब बन सकती हैं । 

आरिजी आफ़ते दुन्या से तो डरता है दिल 

हाए बे खौफ़ अज़ाबों से हुवा जाता है 

येह तेरा जिस्म जो बीमार है तश्वीश़ न कर 

येह मरज तेरे गुनाहों को मिटा जाता है 

असल बरबाद कुन अमराज गुनाहों के हैं 

भाई क्यूं इस को फ़रामोश किया जाता है 

(वसाइले बख्शिश) 


023०... थी। 
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बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए ? फ़ैजानेम-दनी मुजा-करा ( किस्त : 24 ) 
४ 


छी सारी उम्मत के लिये दुआए मग्फिरत छ- 


सुवाल : सारी उम्मत के लिये “दुआए मग्फिरत' करने की क्‍या वज्ह है ? 
जवाब : हमारे प्यारे आका, मक्की म-दनी मुस्तफा “५०४५८८० ४४५. 
को अपनी उम्मत से बड़ा प्यार है, हमेशा इस गुनहगार उम्मत 
को याद रखा और इस की बख्शिश व मग्फिरत के लिये रातों 
को रोते रहे। दुन्याए आबो गिल में जलवा अफ्रोजु होते ही आप 
८८420४%<05%/[.< ने सज्दा फरमाया और होंटों पर येह 
दुआ जारी थी ; “5. 0९७५० या'नी परवर दगार (#£। मेरी 
उम्मत मेरे हवाले फरमा ।'”0) सफरे मे'राज पर रवानगी के 
वक्त भी उम्मत के आसियों को याद फरमा कर आबदीदा हो 
गए । दीदारे जमाले खुदा वन्दी और खुसूसी नवाजिशात के 
वक्त भी गुनहगाराने उम्मत को याद फरमाया । “क॒त्रे अन्वर 
में भी “(५8 (५४०४ या'नी ऐ मेरे परवर दगार ! मेरी उम्मत मेरी 
उम्मत ।” फ्रमा रहे थे ।'” कुब्र में ता हश्र “५8 68 ९5 
या'नी ऐ परवर दगार ऐ मेरे रब ! मेरी उम्मत मेरी उम्मत । 
पुकारते रहेंगे ।3) कियामत के दिन भी लबहाए मुबा-रका पर 
8 09४ ८.४४ ऐ रब ! मेरी उम्मत मेरी उम्मत” होगा 0 और 
#+ फैननननननननननननभननतभनननतनननिननननिनननिनन न नमन नननननननननननननननननननननन न न-नऋन न न_नननन न मनन ननन न न_भआ- न गन.» 


0...... फ॒तावा र-जृविय्या, 30/742 है 
७०७ ००५०४ २ ००! 5 »(.०.0.«११7 | स्‍ ५.४ | हा ७... छे 


०५.३२ ३-४ (० ६६)॥ 
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बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए ? फ़ैजानेम-दनी मुजा-करा ( किस्त : 24 ) ) 


अब भी अपनी उम्मत के आ'माल मुला-हजा फरमा कर 
नेकियों पर हम्दे इलाही बजा लाते और बदियों पर इस्तिग्फार 
फरमाते हैं 0) 
(शैखे तरीकृत, अमीरे अहले सुन्नत «४५ ६४४६८ <८७ फरमाते 
हैं :) सरकारे अबद करार, हम गरीबों के गम गुसार 
64254: )४८%॥/.४ ने कहीं भी अपनी उम्मत को फरामोश न 
फ्रमाया, आप <5५४५८८॥५४४५ ५ की येह आरजू है कि मेरी 
उम्मत की बख्शिश व मग्फिरित हो जाए, इस लिये मैं भी येह 
दुआ करता हूं कि “या अल्लाह (&# हमारी, हमारे मां बाप 
की और सरकार ४५0४०:८॥५४४॥ (४ की सारी उम्मत की 
मग्फ्रित फूरमा ।” यहां येह मस्अला भी जेहन नशीन कर 
लीजिये कि सारी उम्मत की मग्फिरत की दुआ तो कर सकते 
हैं अलबत्ता सारी उम्मत की बे हिसाब मग्फिरत की दुआ नहीं 
मांग सकते । 

लाइक़े नार हैं मेरे आभमाल 

इल्तिजा या खुदा करम की है 

अपनी उप्मत की मरगिफ़िरत हो जाए 

आरज़ू शाफ़ेए उम्रम की है 

(वसाइले बख्शिश) 


हर 3-----------------००००५०-.......----.----------००+-५०००++०५०+५«५»»»»»«»»»»»»»»०० 
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(८5 बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए ? फ़ैजानेम-दनी मुजा-करा ( किस्त : 24 ) 


कर ् 
“कं फ़ौत शुदा को मुरीद करवाना कैसा ? &- 


सुवाल : क्या फौत शुदा को मुरीद करवाया जा सकता है ? 

जवाब : जो फोत हो जाए उसे मुरीद नहीं करवा सकते क्यूं कि मुरीद 
होने का मकसद येह होता है कि पीरे कामिल की रहनुमाई और 
बातिनी तवज्जोह की ब-र-कत से मुरीद अल्लाह (#&ओऔर 
उस के प्यारे रसूल «5५5%८0«४%/४.2 की नाराजी वाले 
कामों से बचते हुए इन की फरमां बरदारी वाले कामों के 
मुताबिक जिन्दगी गुजार कर अपनी क॒त्रो आखिरत को बेहतर 
बना सके जब कि मरने वाला अपनी जिन्दगी गुजार चुका है । 


वालिदैन की इजाजत के बिगैर 
७ म-दनी काफिलों में जाना केसा ? /०0 


सुवाल : अगर वालिदैन सुन्नतों की तरबियत के म-दनी काफ्िलों में 
सफर करने से रोकते हों तो क्या उन की इजाजृत के बिगैर 
म-दनी काफिलों में सफ़र कर सकते हैं ? नीजु म-दनी काफिले 
में सफर करने के लिये वालिदैन को कैसे राजी किया जाए ? 
जवाब : म-दनी काफिलों में सफर करना इल्मे दीन सीखने सिखाने 
और अपनी कब्रो आखिरत को बेहतर बनाने का एक बेहतरीन 
जरीआ है मगर इस के लिये वालिदैन को नाराजु करने और इन 
की ना फ्रमानी करने की इजाजत नहीं । अगर वालिदैन को 
आप की खिदमत की हाजत है इस लिये वोह म-दनी काफिले 
में सफर नहीं करने देते तो आप हरगिजु म-दनी काफिले में 
8१% ऐ>. 
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बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए ? फ़ैजाने म-दनी मुजा-करा ( किस्त : 24 ) ) 


सफर न करें और न ही उन से इजाजुत तृलब करें बल्कि अपने 
वालिदैन की खिदमत बजा लाएं । अगर वालिदैन को आप 
की खिदमत की हाजत नहीं है वेसे ही शफ़्कृत की बिना पर 
म-दनी काफिलों में सफर करने से रोकते हैं तो ऐसी सूरत में 
हिक्‍्मते अ-मली और नरमी से उन पर इन्फिरादी कोशिश 
कीजिये और उन्हें म-दनी काफिलों की ब-र-कतें बताइये 
&»०0)४ 5 | वोह मान जाएंगे । जब उन की तरफ से बखुशी 
इजाजृत मिल जाए तो बिगैर हियलो हुज्जत करने म-सलन 
इजाजत मिल जाने के बा'द बार बार “इजाजत है, इजाजत है” 
की रट लगाने से हो सकता है कि उन का दिल फिर शफ्कृत 
से भर आए और वोह आप को मन कर दें । नबियों के 
सुल्तान, रहमते आ-लमिय्यान «:४/2५४4:४)४४%/॥.2 का फरमाने 
हिक्मत निशान है : ०2४ 45 5६४.) या'नी हिक्मत मोमिन 
का गुमशुदा खजाना है ।( 


न वालिदैन की इजाजत के बिगैर 

७ नफ्ली हज के लिये नहीं जा सकते /०0 

याद रखिये ! जिस तरह वालिदैन की इजाजत के बिगैर 
म-दनी काफिले में सफर नहीं कर सकते यूं ही नफ्ली हज 
के लिये भी नहीं जा सकते । इस जिम्न में मेरे आका आ'ला 


हजरत, इमामे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्‍्लत मौलाना 
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बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए ? फ़ैजानेम-दनी मुजा-करा ( किस्त : 24 ) ) 


शाह इमाम अहमद रजा खान ८-४/*->:५८० के नफ्ली हज पर 
जाने और अपनी वालिदए माजिदा ७६:८७ 2७ 0४८०; से हिक्मते 
अ-मली से इजाजत पाने का वाकिआ मुला-हजा कीजिये 
चुनान्वे आ'ला हजरत ०#»/ <; ६»; ४८ फरमाते हैं : पहली 
बार (ह-रमैने तृय्यिबेन ८:५४;४;५४॥५४७॥ ) की हाजिरी वालिदेैने 
माजिदैन ५७७ 2४०0४; के साथ थी। उस वक्‍त मेरी उम्र का 
तेईसवां साल था । वापसी में तीन दिन तूफान शदीद रहा था। 
लोगों ने कफ़न पहन लिये थे। अल्लाह तआला की तरफ रुजूअ॒ 
किया और सरकारे रिसालत ४५४०:८॥५४४/॥ ४ से मदद 
मांगी «*«)5:£7/ वोह मुखालिफ हवा जो तीन दिन से ब 
शिद्दत चल रही थी दो घड़ी में बिल्कुल मौकूफ हो गई और 
जहाज ने नजात पाई। मां की महब्बत ! वोह तीन दिन की सख्त 
तकलीफ याद थी, मकान में कृदम रखते ही पहला लफ्ज 
(वालिदए माजिदा ५६:७ /४40:>; ने) जो मुझ से फरमाया वोह 
येह था “हज्जे फर्ज अल्लाह तआला ने अदा फरमा दिया, 
अब मेरी जिन्दगी भर दोबारा इरादा न करना ।” उन का येह 
फ्रमाना मुझे याद था और मां बाप की मुमा-न-अत के साथ 
हज्जे नफ्ल जाइज्‌ नहीं, यूं खुद अदा करने से मजबूर था। यहां 
से नन्हे मियां (छोटे भाई हजुरत मौलाना मुहम्मद रजा खान 
८५७॥६०४ ५८) और हामिद रजा खान (या'नी आ'ला हजुरत 
“५४ ८५४०: ४७ के बड़े शहजादे) मअ मु-तअल्लिकीन ब इरादए 
हज रवाना हुए । लखनउ तक उन लोगों को मैं पहुंचा कर वापस 
आ गया लेकिन तृबीअत में एक किस्म का इन्तिशार रहा । एक 


हा 
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बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए ? फ़ैजानेम-दनी मुजा-करा ( किस्त : 24 ) ) 


हफ्ता तृबीअृत सख्त परेशान रही, एक रोज असर के वक्‍त 
जियादा इज्त्राब हुवा और दिल वहां की हाजिरी के लिये 
बेचेन हुवा । बा'दे मगूरिब मौलवी नजीर अहमद साहिब को 
स्टेशन भेज कर बम्बई तक सेकन्ड क्लास का कमरा मख्सूस 
(२०५७/४७) करवा लिया ताकि उस में नमाजों का आराम रहे, 
इशा की नमाज से अव्वल वक्त में फारिगू हो लिया | चार 
पहियों वाली मख़्सूस गाड़ी भी आ गई । अब सिर्फ वालिदए 
माजिदा से इजाजृत लेना बाकी है जो निहायत अहम मस्अला 
था और गोया इस का यकीन था कि वोह इजाजत न देंगी, 
किस तरह अर्ज करूं और बिगैर इजाजते वालिदा हज्जे नफ्ल 
को जाना हराम है। आखिर कार अन्दर मकान में गया। देखा 
तो वालिदए माजिदा चादर ओढ़े आराम फरमा रही हैं, में ने 
आंखें बन्द कर के कृदमों पर सर रख दिया वोह घबरा कर उठ 
बैठीं और फरमाया : क्या बात है ? मैं ने अर्जु की : हुजूर ! मुझे 
हज की इजाजृत दे दीजिये । पहला लफ्ज्‌ जो फरमाया वोह येह 
था : “खुदा हाफिज” मैं उलटे पाउं बाहर आया और फौरन 
सुवार हो कर स्टेशन पहुंचा ।0) 

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने कि मेरे आका 
आ'ला हजरत ०» <५४+०५%& ने कैसे हिकक्‍्मते अ-मली से 
अपनी वालिदए माजिदा से इजाजृत ली और जैसे ही इजाजुत 
मिली फोरन उलटे पाउं पलटे और सफरे हज पर रवाना हो गए 


मल्फूजाते आला हजृरत, स. 84, 483 मुलख्खसन, मक-त-बतुल मदीना, 
बाबुल मदीना कराची 


20% रद 
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बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए ? फ़ैजानेम-दनी मुजा-करा ( किस्त : 24 ) ) 


यूं ही अगर आप भी हिक्‍्मते अ-मली और नरमी से अपने 
वालिदैन पर इन्फिरादी कोशिश करते हुए उन से म-दनी 
काफिले में सफर करने की इजाजत लेंगे तो वोह आप को मन्आ॒ 
नहीं करेंगे । 


न दा बते इस्लामी के मा 'रिजे , 
0  वुजूद में आने का मकसद 


सुवाल : दा'वते इस्लामी क्यूं मा'रिजे बुजूद में आई ? नीजू इस का 
मक्सद कया है ? 

जवाब : तब्लीगे कुरआनो सुन्‍्नतत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक 
दा'वते इस्लामी मुसलमानों की गिरती हुई हालत को संभालने 
और अल्लाह व रसूल «८8५ ४७ 2४)॥ 55% से उम्मते 
मह॒बूब का रिश्ता मजबूत करने के लिये मा'रिजे बुजूद में आई 
है। दा'वते इस्लामी येही चाहती है कि मसाजिद आबाद हों, 
मुसलमानों की जाहिरी और बातिनी इस्लाह हो और मुसलमान 
फ्राइजू व वाजिबात के साथ साथ हुजूर जाने आलम 
४92०५०४८८/५४४॥ ४४ की मुबारक अदाओं को अपनाने वाले 
बन जाएं, अल ग्रज्‌ दा'वते इस्लामी अल्लाह |&& और उस 
के प्यारे रसूल « :४५०४५८४ ५४५५ की इताअतो फरमां बरदारी 
का जज्बा मुसलमानों में उजागर करने के लिये मा'रिजे वुजूद 
में आई है। 
दा 'वते इस्लामी का म-दनी मकसद “अपनी और सारी दुन्या 
के लोगों की इस्लाह की कोशिश करना है ।” अपनी इस्लाह 

१८ सा 
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बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए ? फ़ैजानेम-दनी मुजा-करा ( किस्त : 24 ) ) 


की कोशिश के लिये म-दनी इन्आामात पर अमल और सारी 
दुन्या के लोगों की इस्लाह की कोशिश के लिये म-दनी 
काफिलों में सफ़र करना है । काश ! तमाम आशिकाने रसूल 
बेकार कामों में अपना वक्त गंवाने के बजाए अल्लाह ## 
की रिजा पाने और सवाबे आखिरत कमाने की निय्यत से 
दा'वते इस्लामी के इस म-दनी मकसद में शामिल हो कर 
म-दनी कामों की धूम मचाने वाले बन जाएं । 

दा बते इस्लामी की कृय्यूम 

सारे जहां में मच जाए धूम 





इस पे फिदा हो बच्चा बच्चा 


या अल्लाह मेरी झोली भर दे 
जी (वसाइले बख्शिश) 


5 
इश्क शक 4१ 


गूमगीन की मदद पर 73 नेकियां : 


हजरते सय्यिदुना अनस «<0«८<05» से रिवायत है कि हुजूरे 


अकरम #<425%४0४४% ४.४ ने इर्शाद फरमाया : जो किसी गृमगीन की 
मदद करे तो अल्लाह [£४£ उस के लिये 73 नेकियां लिखता है, उन में से 
एक नेकी से उस की दुन्या व आखिरत की इस्लाह होती है और बाकी से उस 
के द-रजात बुलन्द होते हैं । 


20% 


(०५३३-०७ ५.०5. /) ८८९*:७.५७५॥/* का] ७५४४५») |००७४४ ३.०५ ४५५» ५०७४८ ७०७) 
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बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए ? 





फ़ैज़ाने म-दनी मुजा-करा ( किस्त : 24 ) 
0) 


बच्चों की तरबियत कब और 
कैसे की जाए ? 


ओऔलाद की सहीह तरबियत 7 


वालिदैन पर औलाद के हुकूक्‌ 
गिरते बालों का इलाज 
हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिये | 22 


न करने की इब्रत नाक दास्तान 
बच्चों की तरबियत की अहम्मिय्यत 
तरबियत करने वाले को 


केसा होना चाहिये ? 


सारी उम्मत के लिये दुआए मग्फिरित 


'फोत शुदा को मुरीद करवाना केसा ? | 28 


बार बार टोकते रहने से 


इज्तिनाब कीजिये 


छोटे म-दनी मुन्नों की 

तरबियत का त्रीका 

बच्चों की तरबियत से मालामाल 
एक जबर दस्त हिकायत 

बच्चों को दीनी ता'लीम भी 


जरूर दिलवाइये 


20% 


वालिदैन की इजाजुत के बिगैर 
म-दनी काफिलों में जाना कैसा ? 
वालिदैन की इजाजुत के बिगैर 
नफ्ली हज के लिये नहीं जा सकते 
दा'वते इस्लामी के 


मा'रिजे बुजूद में आने का मकसद 
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तकलीफ पर रिजा की अनोखी हिकायत 24 | 





४८ 
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अपनी 20५०-३८ भ दल ड मे लिप ५6-5७ >क 5 का पाप 





नेक नमाजी बनने के लिये 
हर जुम्आारात बा'द नमाजे इशा आप के यहां होने वाले दा 'बते 
इस्लामी के हफ़्तावार सुन्ततों भरे इज्तिमाअ में रिजाए इलाही के लिये 
अच्छी अच्छी निय्यतों के साथ सारी रात शिर्कत फरमाइये #छ सुन्नतों की 
तरबियत के लिये म-दनी काफिले में आशिकाने रसूल के साथ हर माह 
तीन दिन सफर और #छ रोजाना “फिक्ने मदीना" के जुरीए म-दनी 
इन्आमात का रिसाला पुर कर के हर म-दनी माह की पहली तारीख अपने 
यहां के जिम्मेदार को जम्मु करवाने का मा'मूल बना लीजिये। 

मेरा म-दनी सक्सद : "मुझे अपनी और सारी दुन्या के लोगों की 
इस्लाह की कोशिश करनी है। &»«॥ै 75 ५॥" अपनी इस्लाह के लिये 
“म्र-दनी इन्मामात'" पर अमल और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह 

| की कोशिश के लिये ''प-दनी काफिलों"' में सफर करना है। #*<5।ह 5 6] 


आओ न ल्नत किन 5 + खत [] 
कट सदर 
















छात्र न्‍े 
॥॥॥॥॥॥ 
033+0598 
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